अजामिल का उदाहरण है बेटे का नाम लिया और तर गया ऐसे पूतना का है दुर्भावना से
श्री कृष्ण को मार डालने की मंशा से हो गई और उसको वो लोग दे दिया ऐसे पचासों
उदाहरण पुराणों में भी है और उनको पढ़कर, बड़े, बड़े, विद्वान, भ्रम में पड जाते है
ऐसे आसान है माया दरुस्ती और भगवत प्राप्ति ऐसा कुछ नहीं लिखा हो भगवान के पास आकर
कहे तो कभी सुनना नहीं मानना नहीं बिना शरणागति और अल भक्ति के न माया निवृति होगी
न भगवत प्राप्ति होगी ये तमाम जन्मों के सबके संस्कार अलग अलग होते हैं किसी का
पूर्व जन्म का साधन इतना बलवान था कि प्वाइंट, वन, परसेंट की कमी रह गई थी कम्पलीट
सरेंडर में और इस जन्म में आया आने के बाद जैसे तुलसीदास की बीवी ने डाटा सूरदास
को वेश्या ने डाटा और महा पुरुष हो गए तो ऐसे उदाहरणों से ये भ्रम में मत पड़ना कि
बिना साधना के उनको लक्ष्य की प्राप्ति हो गयी यह पूछना का उदाहरण भी ऐसे ही है
बली की लड़की है रत्नमाला उसका नाम था जब वामन का अवतार हुआ था और भगवान वामन गए थे
3 पग पृथ्वी, मांगने बली भी महापुरुष था प्रहलाद महापुरुष हिरण कुकु महापुरुष,
प्रलाद के बेटे विरोचन महापुरुष, विरोचन के बेटे बली भी महापुरुष और बली की बिटिया
रत्न वाला भी महापुरुष प्राप्ति कर चुके थे पहले कुछ संस्कारों के कारण किसी को
राक्षस योनी में जन्म हो गया किसी का कहीं हो गया किसी का कहीं हो गया तो उसने जब
देखा बली के यज्ञ में वामन भगवान को तो मोहित हो गयी भगवान को देख कर मोहित कौन
होगा बस समझ लो भगवान को देख कर मोहित होना ये केवल महा पुरुष कर सकता है और बाकी
लोग मोहित नहीं होंगे जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन तैसी जो महापुरुष नहीं
थे और उन्होंने श्री कृष्ण को देखा कंस के धनुष जग में या राना वतार में जनक के
धनुष जग में तो उन लोगो ने राम को देख कर के दुर्भावना की भयानक दिखाई पड़े उनको वो
मोहित नहीं हुए बिना अधिकारी हुए अवतार काल में भगवान या महापुरुष से कोई मोहित
नहीं हो सकता देखो 1 सिद्धांत नोट कर लो अनंत काल को जैसे चुम्बक होता है वो लोहे
को खींचता है लेकिन शर्त ये है कि वो लोहा प्लीज लोहा हो उसमे मिलाओ जितनी अधिक
मिलावट होगी उतने ही वो दूर रहेगा खींचेगा नहीं ऐसे ही शुद्ध भगवान और शुद्ध वहाँ
पुरुष ये दोनों चुम्बक हैं इनको देख कर इनका स्पर्श करके वही खींचेगा जिसका
अंतःकरण अधिक शुद्ध होगा और जिसका पूर्ण शुद्ध होगा वो इमीडिएटली भगवत प्राप्ति कर
लेगा काम खत्म तो रत्न माला बामन भगवान को देख कर मोहित हो गई और देखती रही आँखों
से आंसू ये मेरा बेटा बनता और मैं अपना स्तन पिलाती इसको कितना सुख मिलता मुझे यह
कल्पना कर रही है मन से और मन ही मन बर मांग रही है बाहर से उसने बर नहीं मांगा
बामन भगवान से मन ही मन से मांगा और भगवान ने भी बाहर से बर नहीं दिया उसको अंतरे,
अन्दर बर दे दिया ठीक है कृष्णा उतार में प्राइवेट काम हुआ है उसने प्राइवेट मांगा
वामन भगवान ने प्राइवेट दिया और वो उसी योनी में आई रात योनी में कम या और देखो
कमाल इतना नाटक करते है भगवान और महा पुरुष उसको समझ नहीं पाता कोई 1 बात नोट लोगो
ने हजार बार सुना होगा पूतना को कंस ने भेजा सब बच्चों को खा जा जितने में हो उसी
में वो भी होगा हमको मारने वाला भी सबको खा जाना 1 बच्चे को नहीं छोड़ना क्या कारण
है की सबसे पहले श्री कृष्ण के पास गये अरे पहले और हजारों बच्चों को खा जाती ऐसा
नहीं किया उसने ये भगवान और महापुरुष मिल के जो नाटक करते हैं वापस में उनकी मिली
भगत है भगवान उसके अंदर बैठ कर कहते हैं पूतना सीधे मेरे बच्चे को मत खाना वो सब
हमारे का है और उनको लेकिन हमको तो नहीं खाएगी मैं खाऊँगा तुझको और तुझको अपने लोग
भेजूंगा मैंने तुझको कर दिया प्राइवेट बात यह भागवत सुनने सीधे श्री कृष्ण के पास
पहली बार गयी और उन्हीं को उठाया खाने के लिए यानि संसार को दिखाने के लिए हम खाने
जा रहे हैं और देख कर के श्री कृष्ण को उनके स्पर्श को पा कर के आप लोगों ने 1 बात
और नोट किया नहीं किया जब मरी है पूतना 12 को लम्बी गिरी 12 कोष ने 24 मील लम्बी
हो करके गिरी और 24 मिल के पेड़ सब गिर गए उसके वेट से और फुल उसको काट काट के
जलाया है ब्रजवासियों ने तो उसके शरीर से खुशबू निकाली राक्षसी के शरीर से खुशबू
अरे आप लोगों के शरीर से खुशबू नहीं निकलती राक्षसी के शरीर से कैसे निकाली खुशबू
वो महापुरुष थी जब श्री कृष्ण का आलिंगन किया उसने बक्ष्तर में लगाया तो उसका शरीर
दिव्य हो गया आनंद विभोर हो गयी आज मेरी कामना पूरी होगी लेकिन मैं ऐसे रूप में
रहूंगी तो ये मुझे मारेंगे अपने रूप में जाती है बनी है तब ऊँची लम्बी चौड़ी 12 को
तब भगवान ने उसको मारा भगवान की प्राइवेट बातें है उसको वह लोग जानते हैं भगवत
रसिक रस की बातें और कोई नहीं जान सकता रसी के बिना को सम ज सा कहना तो इसलिए आप
लोग हमेशा समझे रहिएगा कृपा का धन रो कर आंसू बहाना होगा अंत का शुद्धि करनी होगी
तब गुरु अंत को दिप कर के फिर दि प्रेम आदि देगा तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी आय से
धोखे में न रहिएगा पूरा तो कर दिया और अजामिल को ऐसे कैसे कर दिया अजामिल जो हैं
उसने जब देखा सुना शास्र जमराज के सर्वेंट और बैइकुनठिके सर्वेंट दोनों में जो
शास्ता और उसने सुना उसे लोगो पढ़ा नहीं भागवत आप क्या समझे जमराज ने अपने दूतों से
कहा था पिजववालभकतिभगबत गुण न धेयमचेतश्त्नो स्मरति त चरनारविनदम कृष्ण आय नो
नमतियछिरएकदाबी थाना न य सब कृत विष्णु कृष्ण या तो आजा लेक्चर सुना उन दोनों का
तो जमराज ने कहा की चेतशनस्मरअगरउसका मन भगवान का स्मरण न करे मरते समय तो उसको मत
लाना तो इसने कहा भगवान का स्मरण किया था इसने तो बेटे का स्मरण किया था आजाद ने
इसलिए ले नहीं गए विष्णु दूत अरे जब विष्णु दूतों ने मार के भगा दिया जब दूतों को
तो ले क्यों रहेगे और ये लेक्चर दोनो का सुना जा मिल ले मरवा में फिर क्या हुआ
उसने निश्चय किया जा तसुदेरबेडाबैरा हो गया उसको संसार से मन से अब हुआ और उसने
निश्चय किया धास से मनो भगवती शुब्धमततीरतनदी अब नवधा भक्ति से कीर्तन आज भक्ति से
घास से मनो भगवती मन को भगवान में सरेंडर करूँगा अब मैं समझ गया भगवान की परदेस
क्या है और फिर गया हरिद्वार और वहाँ भक्ति किया और भर्ती करने के बाद जब पूर्ण
भक्त हो गयी तब फिर विमान आया है मम बीमार भागवत जहाँ भगवान है विमान पर बैठ कर
गया कोई नही कोई भी बाबा का भेष धारी सब यही बताएंगे देते का नाम लिया लगा गया
भगवान पागल है देते का उनको बेटे का स्मरण करने वाले को भगवान तो साफ़ साफ़ कह रहे
हैं ओ का चरम ब्रह्म व्याहरणमामनुस्मरण मेरा स्मरण करते हुए अगर शरीर छोड़ोगे तब
मेरे लोग को आओगे मन तो बंधन और मोक्ष का कारण है बिना मन का अर्पण किए लक्ष्य
कैसे मिलेगा इसलिए उतना हो चाहे कोई हो चाहे कुछ लिखा हो कहीं उसका राज नहीं समझते
यह बात अलग है लेकिन बिना भक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी स्वर्णक्षरों में
लिख लो और अभ्यास करो
